


08 की 0७ पा ७ 0५ ४ 0 2008 एल ला का छल बे हर ७६७७ ० के 


कह ५७ ००७०७ 090 26:00 





० द झा कः 
०50६) &) है | हि 
है । ९ की, डे 
-<१०९) ध्ट््ट सा 

*<१०6) न हा (जि तक 

0.५ ४ पट 

आए न मे 
0) जा ; हट | 2. िककाकक... (५० ] 

(० ०) हवा हल था १ इक ७ 
8 ९४ 6 ६५ छि कर | ४ 
“है ; हि 00: 3 
०8 नंता ३४ >:म ति (एक . के 
छ्क) छ् |१७” हि मे 

7 हा रण .. #६ 
2] छः ए' र ०5 मन 
20८ छिः 

3. 5 





१ एग्म ७080/26।00[0500000०|6७0 
हि ब्छ्दः (० ९ हैं? ॥ हैं, ले ७७७० 0 ३ थ 


वा <अपिवसी जप ७ १बा. 3&... _ + $++-परआर-..... -फैसस डे अप: क कप ३4 २-ककेक- उ्द- 





भूमिका । 


इस बिरहे छन्‍्द को चाल इमारे इस पश्चिसोत्तर प्रान्त 
में प्राय: छोटो जातों अर्थात्‌ अहोर कहार और गँँड़रियों 
| में बचुत है, परन्त जेसा यह छन्द रोचक है वैसो साधु क- 
। बिता इसमें नहीं देखो जाती | यदि इस छन्द में भी उत्तम 
ः कबिता का प्रचार होता तो इन जातियों में भो उच्च जाति 
। को नाई नायक नाथिका और अलड्पर इत्यादि का ज्ञान 
| भलो प्रकार होजाता | प्राय; इन जातियों में पढ़ने लिखने 
को चाल बहुत कम है। इन बिरहों के छापने से एक तात्पर्य 
| इसार! यह भो है कि इन लोगों में पढ़न खिखने की रुचि 
| डो जावे, इसे विश्वास है कि बिरहों को उत्तमता से कदा- 
चित्‌ ऐसा ख्याल इन लोगों को हो “पढ़ ले मरदे, देंव- 

नागसे में तो बलविरवा का बिरहा छपल हो आठ दिन 
में व देवनागरो आवैला”। इस छन्द में प्रत्येक चरण में 
। दो जगह यति होतो है, प्रथम यति १६ अक्षर पर और 
| दूसरा दस अक्षर पर । अन्त में एक गुरू और लघु दोचे को 
। नाई होते हैं। दोनों चरणों के प्रथम पद में दो अच्षर | 
बढ़ भो सकते हैं अथात्‌ १८ अचछूर और १० अक्षर का 







भो चरण होता है जेसे बिरहा नं० १० और बिरहा, नं० 
२४, कहीं कहीं सौड़ के साथ एक अक्तर खौंच लेनेएे प्रत्यक्ष . 
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। में तो एक अक्षर को कमो दिखाई पड़तो है परन्तु यथाथ मे. 
| कमो नहों है, एक अक्षर के उच्चारण का समय उसो मोड़ 
| के साथ आ गया है जेसा बिरच्मा नं १३ और नं० २३ में 
| देखो । मोड़ को जगह पर इसने सवंच ६ चिह्द बना दिया 
| है । गान विद्या और पिड्नल में जो घनिष्ट सस्ब्ध ४ 
उसे इमारे सित्र काशोनिवासों बाबू जगन्नाथप्रसाद उप 

| नास रज्नाकर कवि जो ने भलो प्रकार दिखाया है । इन 
विरहों में प्रायः ग्रामीण शब्दों और ग्रामोणहो ख्यालों पर 
| विशेष ध्यान रक्खा गया है। नायिकाओं के लचणज लिखने 
| में इमने शोमान्‌ अयोध्यानरेश आनरेव॒ सर मच्ाराजा प्र- 
| तापनारायणर्सिह बहादुर कृत रसकुसुमाकर से विशेष स- 
| सच्दायता लो है। अभी शीघ्रता में केवल नायिका भेदहो 
| लिखा गया है उसमें भो अनेक उदाहरण रह गये हैं, 
| आशा है कि कुछ दिन उपरान्त नायकभेद पघट्ऋतु, सं- - 
| चारी, हावादि, सखा-सखो, उद्दीपन विभ्ावादि तथा अल- है 
| इपरों को भी इस छन्द में हस प्रकाश करेंगे । जो कुछ 


| आुद्धि शोच्रता या ज्ञानदोष से अभी रह गई हो उसे रसिक 
| धाउक गय ऋतमा करे । 





रामकछ'ण वस्मों 
उपनाम बलबोर कवि 


.. _ काशी। 


त 
बी ड 
भव जपक 





_नायिकाभेद,विरहाराग में । 





बावू रामकृषण्णस्मा उपनाम बलवीर कृत । 
आलम्बन विभाव | 

जिसके आयय से रस का ठच्राव होता है, उटको आा- 

| लस्बनविभाव कहते हैं, जेंसे नायिका और नायक ॥ १॥ 

।  लछजिया दबावे मनमथवा सतावे 

। भोसे, एकों छन रहछी न जाय । 


का 


। छांखे बठबिर्वा जमनवा के तिरवों री 
| हियरां कधिरवा नसाय ॥ १ ॥ 


नायिका । 
झुन्दर और जवान स्तो कों नायिका कहते हैं. इनके 
| क््मरानुसार ३ भैद हैं, खकोया, परकोया और सामान्या 
| और उमर के अनुसार भौ ३ भ्रेंद हैं, मुग्धा, सध्या, और 
| प्रीढ़ा ॥ २४७ 
रुपबवा क भरवा त गारां स॑ पयरवा 


रे सोझवा घरल नाहीं जाय । 

















लचि लचि जाला देया गोरी की क- 
मरिया जोबनवः के बोझवा दबाय ॥२५॥ 
तसवा की सरिया में सोने क कि- 
नरिया उर्जरेया करत मुखजोति। _ 
अगर बगर जर-तरवा छगल बड़ . 
जगर मगर दुति होत ॥ ३॥ ६ 
 जोबना उलहिया री नवकी दुर्खहिया हो 
गोरा गोरा गोरी तोरा गाल ,। 
चकवा सरिस तोरा जोबना लसत- 
देह, दिपे मानों सोना क मसाल॥ ४ 
| गोरिया छबीली तोरी अंखिया रसीली 


| भोरी बतिया रगीठी रसखान । 
। मखचंदवा बिमल दीउ जोंबना कमल 


बलाबरबवा क जयरा परान ॥ ५ ॥ 





घकीया | 
केवल अपनेही पति से प्रेम रखनेवालो सत्रो को खकोंया 
| कच्दते हैं। यथा हर के 
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आए 
आज बरसाइत रगरवा मंचावो जिन 
नहके झगरवा उठाय। 
अपनों ही बरवा में प्जों बलबिरवा 
गीपरवा % पूजन तहीं जाय ॥ ६ ॥ 
है मधा | 
जिस स्त्रो को यौवन उभ्नड़ आया हो परन्तु उसे काम 
| को इच्छा न हो उसे मुस्धा कहते हैं, इनके दो भेद हैं, 
अज्ञातयीबंना और चत्रांतयोबना । जिस मुस्धा को अपने ज- 
वानों आने को खबर नहों है, उसे अज्ञातयौबना कहते हैं 


और जिस मुस्या को अपनो जवानों, का ज्ञान है, उसे ज्ञात 
| यौबनां कहते हैं इनके दो सैद हैं,नंवोढ़ा और विश्श्वनवोढ़ो । | 


2४ अज्ञातयोबना का उदाहरण | 
तेहँ न बताबे गोइ्यां झरें भरमावे 
। काहे सवती क मुहर्वा नराज | 











& पोपर का बछत्ष अथवा पराया पो । वबरसाइत के 
+ दिन बर (हक्ष) को पूजा होतो है | बर से तात्यये बट छच्त 
का भी है चौर अपना बर अर्थात्‌ अपने पति का भी है। | 





६७/ का ' । 


मोरी छतियाँ पे करवा सुरख बठबिरवा री 
| अखिया मुंदत केहि काज ॥ ७॥ 
भर भर आवें मोरी अँखिया न जानू | 
| काहे देखे क लगलछा बड़ चाव। 
ओह मोहे छिप छिप सजनी निहार 
| बलबिरवा के नतवा बताव॥ ८ ॥ 
. बईद हकीमवा बुछाओं कोइ गुर््याँ 
| कोई, लेओ री खबरियाड मोर।.._ 
खिरकी से खिरकी ज्यों फिरकी फिरत 
| दुओ, पिरिकी उठल बड़े जोर॥ ९॥ . 
कक ज्ञातयोबना | 
हथ गोड़वा क ललिया निरख के छबि- | 
लिया मगन होला मनवाँ मझार। 
हेरी हेरी जोबना निहार द्रपनवों मे 


बेरी बेरी अँचरा उचधार ॥ १० ॥ 


..................... हल ड>न्‍'॑'"ि(ीिनिचस्‍ॉजा जन लए: डक आय. क्‍:-ेईड नल मन, 
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। 
मे अामबन्‍_भलककामकाइीभनानक जे 


| गवनवां भयर दिनचार। 
भावे नाहीं गोरिया के गुड़िया क खेल 
| नींक लागे बठबिरवा भतार ॥ ११ ॥ 
फिरलीं रोहनियाँ जोबनवों क पनियां 
| जवनियां- चढ़ल घनघोर । 
|| रोबेलीं सवतिया निरखि के पिरितियां 
। बंढ़ेत वलबिरया के जोर ॥ १२ ॥ 
। तौहरी नजरिया री प्राइनपिअरिया 
| सछरिया कहते कबि लोग । 
| तोहरा जोबनवां त बेंखवा क फल 
बठबिरवा के हथवाही जोग ॥ १३ 
शो नाथिका लाज और ०३ कप पति से नहों मिला 
| चाहती उसे नवोढ़ा कहते हैं, जेसे:--- 


हथवा पर्कारे ढुओ बहियां जकरि पिय 


| - सेजिया बेठावे जस छाग। 





उठले जोबनवां नेहर के मबनवां 





. झटक पटक मानो बिजुरी छटक 

बलबिरवा के कोरवा से भाग ॥१४॥ 
विश्रव्धनवोदा । 

|. जिस नवोढ़ा को अपने पति पर कुछ ३ प्रेम और वि- 

| खास जमने लगता है उसे बिश्र्धनवोट़ा कचते हैं, जसे:-- 

घुकुर पुकुर सब अपने छुटठ अब 

| रसे रसे जियरा थिरान । 

| सेंजिया के धोरे गोरी जाके देवे लागल्‌ 

| बलबिरवा के हथवा में पान ॥ १५ ॥ 

। क्‍ मध्या | 

जिस नायिका को लाज और कामदेव दोनों बराब॑र 

| हों उसे मध्या कहते हैं। यथा 

बगरे सुते्ी मोरी ननदी जिठनियां 

| विअहबल दुलह॒वा में ठजाएँ। 

| रतियां के उठे सेयां चारवा की नेयां में त 

 लाजन धरातिया गड़िली जाड॥ १६ 

5 (चिरजीव ) .. 


( ८ 9) 
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 भोजी जे मोरे बते 


| पर के फगनवा की सिअली चोलियवा 
में असों न जाबनवाँ अमाय ॥ १७॥ 


प्रोढ्ा । 
,_ जो नाविका बिहार में अत्यन्त चतुर और पूरो होतो , 
है, उसे प्रोंढ़ा कहते हे, प्रीढ़ा के २ भेद हैं, रतिप्रीता ओर 
| आनन्दसंसोहिता ॥ १४ ' 


की 


छातवा लगात रस बातवथा पगात॑ 

सारी रतियां जगति बिच केल । 

मेया भेया न सहावे मनमथवा सतावे 

मंत्र भाव बलद्धावरवां के खठ ॥१५<८॥ 
'.. रतिप्रीता | 

| जो नूयिका नायक के पाने पर यह सनावे कि भोर 

| न हो और उसका नायक चला न जावे, उसे रंतिप्रौता क- | 

| ऋते हूं ॥ १२ ३॥ का 

। दया दया केके बलबिरवा में पायो 

| गुइयों सेजिया सुवायों सुखधाम । 
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ञ्ज्ज्ड 


गोरवा लगा में आली सोरवा मचाओ 
जाने भोरवा क लेओ मत नाम॥ १९ ॥ | 


आनन्दसंमाहिता । द 
जो नायिका अपने नायक के रति और प्रोति के आ- | 


नन्‍्द में मोहित होकर सगन रहतो है, उसे आनन्दरंसो [ 
छिता कहते हं, यधा-- 
कल रतियाँ की बतियां सुर्मिरि मोरी गु 
इयां मोरे उठला करेजवा में पीर । 
मोहि छतियां ठगोलेस्‌ रस घतियाँ म-. | 
चोलेस, सारी रतियां जगीलेस बलबीर॥ | 
ओठरसवा अँचोलेस नखचिन्हवा खैंचो- 
लेस सजे रतियाँ मंचोलेस घमासान। .. 
जयापएरवामदालस छत्र छाता व हु: |: 
टोलेस, बठबिरवा न तनिको अघार्न।२१। || 
नायक के शरोर पर हो सत्रोंके रति के चिनह्ठ |; 
_ देख कर आदर और धोरज सहित जो नायिका अपना || 
 कोप प्रकाश करे उसे धीरा कइते हैं, युथाक॥. , . |: 
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६  <) 
। 





7 हा 


. सोनवा क पनवा क सी तिया के हिरवा के 
' काहे क बनछ यह माल /। 
 गरवा से हरवा उतारो बलबीर तनी 


मोहँको दिखाओ मोरे छाठ॥ २२ । 
 अधीस । 
| इसी प्रकार आदर सद्वित प्रत्यक्ष कोप करनेवालों स्त्रो को 








ऋझधोरा कहते हं, यथा 
भूरे भूरे दोषवा ठगावें बलबीर तोह 
ठबरी सजनियां5 मोर । 


बुक अर 


तथीं के आवब तान चारवा कहाबव ते 


5 0 3 अ 


| सहआ जे आये मोरे मोर ॥ २३॥ 
। घीराघीरा । | 
इसो प्रकार कुछ छिपा और कुछ प्रगठ तथा आंसू स- : 


| द्वित कोप प्रकाश करनेवालो स्नो को घोराधोरा कच्ते हैं ॥ 


|: 








| मुंह पिअरी परल दुओ जअँखिया भरल 
+ तारा दखवा न द्ोंठा अनमान । क्‍ 
। मोह दुखवा कवन झोरे सुख के मवन जहाँ 


| पमस रसाठे मोर प्रान ॥ २४ 


है. आम 








हर 





प्रकीया | 

छिपे छिपे पर पुरुष से प्रेम रखनेवालो स्त्री को परकोया 

| कइ्ते हैं, परकोया के दो भेद हैं। ऊढ़ा, और शनढा, प 
द राये पुरुष से प्रेम रखनेदालो ब्याहों दुई सत्रों को ऊढ़ा 
| कहते हैं। 
। और पराये पुरुष से प्रेस रखनेवालो कुआरो स्त्री को 
| अनूढ़ा कहते हैं यथा ॥ 
. अनूढा । 


३ का. 


| जनम जनप्त कर पुनवों क फल मोरे 
गवरि गोसाइनि हेरि । 

| मेया जोर करवा में माँगो इहे बरवा जे 
| कीजे बलबेरवा की चारे ॥ २५ । 

6 गुप्ता । 

| पर पुरुष के मिलाप को छिपानेवालो स्त्रो को गुप्ता 
| कहते हैं, इनके तौन भेद है, भूतगुप्ता बतंसानगुप्ता, और 
भविद्य गुप्ता ॥ २० ॥ 








| चाहे मारें मोहिं ससुरा मतार |... | 





( १३) 


बगरे की कोठरी में सृतब न देया 


छ 
॥ 


उहाँ झपटला मसवा बिलार ॥ २६ 





३ २ु 


/चु 22 


बतंमान गुप्ता 
|. मत मनवां में अनवों समुझ कुछ गुह्या 
| कहे सैघली हों मृहवाँ अहीर। | 
| मैँह सैंथे के करनवा क इतने बखनवा 
| मखनवा खेलेस बलबीर ॥ २७॥ | 
भरली गगरिया उठोली जेसे गोइयां | 
| तेसे बिछलल गाडवा हमार । 
| जो पे बलबिरवा न बहियां धरत 
| तो पे बही थी जमुनवां के धार ॥२८ 
बचनावदुघा | 


 - बोलचाल को चतुराई से जो स्त्रो पराये घुदुष से अपने | 
प्रोति का काम निकाले उसे बचनविद्ग्घा कहते हैं, जैसे: 





अर... 


. सखी न॑ सहेली में तो पडिल्ये अकेली 
मारी, सोने श्री इजतिया बचाव । 


का व लक मल नम मिशन क दि शिम शशि गिल कत 5 | 





( १४ ) 



















हथगोड़वा में मेहूँदी ठगछ बलबीर मोरा 

मिरला अँचरवा धराव ॥ २९ ॥ 

|. खयदूतिका ( यह भी वचनजिद्घा का एक भेद है ) 

| सासु मोरी अँखिया की अंधिया, उयट 

| प्रदेसवाँ छयल अठवार । 

कवनो जतन दुओ दुखवा हटा दे 

बलबिरवा सगुनवा बिचार ॥ ३० 

; लक्निता 

|. जिस नाथिका को पराये पुरुषवालो प्रीति उसके लचण 

| इत्यादि से जान लो जावे उसे लच्चिता कहते हैं जेस 

। नख-छोलिया छगल तोरी बोलिया द- 
बल सजे चोलिया पसिनवा5 मीन । 

सब भेदवा. खलल तोरे हियरे परल 

बटठाबरवा के हरवा के चीन ॥ ३१ 

। ।॒ कुलग । 

।  घझनेक पुरुषों से संधोग करने पर भो ढ॒प्त न होनेवाली 

| स्बी को कुलटा कहते हूं जेसे ' 

। आधी जग भध्यां आधी नहा ताल 








( १५ ) 


विनिनननिशिल निकल रन 5 
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कुश्यां आधा मरद से बुढ़वा बेराम। 
. ससर भसुर छोड़ बचलें केतने मोह | 
| नहके करले बदनाम #% ॥ ३२ 
| अनुशयाना । 


जिस स्त्री का पर पुरुष मिलने का संकेत स्थान नड्ट 
| दो जाये उसे अनुशवाना कहते हैं, जेंमे--- 


| सनहू उर्जारें गुइयों उखियाँ उपर ईं 
| किसनवन के तनिकी न हत । 

| कवनो पुरनवा न बेद्‌वा बखानें अर- 
हरिया क काठो जनि खेत  ॥ ३३ ॥ 














|. # इस संसार में आधो एखो है जिसका आधा भाग 
| नदी ताल इत्यादि से रुका प्‌ जो बस्ती है उसमें भी आ- | 
| पेच्ो पुरुष हैं आधो स्त्रियां, उन आधे पुदणों में भी आधे | 
| लड़के बूढ़े और बोसार ४, तिस में भो सस्र भस्र को छोड़ | 
| ७६ बाकी बचचह्ो कितने गग्मे जो मुक्के कुलटा कुलटा कद । 
। कर नाइक बदनाम करते हैं ॥ |! जैसे पोपल और 
| तुलसौके धक्ष काटने को सनाहों है वेसे हो सन और अर- | 
6 छुरडू त्यादि के काटने को सनाहो सथों नहीं को ! |] 


अकककी के 








। जिसका नायक संकैत स्थान से लोटठ आवे और ना- 

| यिका वहां न पहुचने का पथ्चाताप करतो हो बच भी अ- 

| मुशयाना का एक भेद है यथा ॥ 
हँसी खुसी गोश्यां मोरी बंगिया प- 
धारी तन जोतिया बरत महताब। | 
|. देखते गोरी क मुँह-रँगवा उड़ल ब- | 
| लाबेरवा के हथवा गुलाब ॥ ३४७॥ | 
| सामान्या । 


|. केवल घन के निम्नित्त प्रेम करनेवालो स्त्रो को सामा- | 
| नया कहते हैं । यधा-- 


| सुनो सुनो सेंया क बोली मोरी गो- 
| इयां तोरा हर॒वा बनछ सब ठीक । | 
मोतिया के विच बिच हिरत्रा जो होते 
बलठबिखा लगत बड नीका ३५॥  *: 
| मशणिका गच्छत्पतिका 
। फेटवा पकरि गोइ्यां भेठटवा को ठादी | 
मोरे प्रेदवा मं उठका अनेस-। 
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बिया चलल परदेस ॥ ३६ ॥ 
अन्य सुरतदुःखिता | 

अपने नायक के सुरत के चिन्ठ को अन्य स्त्रो पर देख- 
कर खेद करनेवालो स्त्रो को अंन्यसंभोगदुःखिता कइयतें | 
हैं यथाइ$-- 


प्यारे को बुडावन पठाई तोकों गुश्यां 


जिन हॉफे री सुनावे मोहि हाठ । | 
ण्स्प रँगीडी मोरी सजनी रसीली । 
केसे पायो बठबिरवां रसाल # ॥३७॥ | 
» गविता । ' 
जो नायिका अपने नायक के प्रेस अथवा अपने रूप |. 

का गये करे उसे क्रम से प्रेसगविता वो रूपसबिता | 
कहते ६ । यधा:-- 
.. # नायक को रसाल और अपनो के लायक को पदाज आर पएनी सेल वो शो रतोलो" को जो रसोलो | 
कहा इस्से साम्रिप्राय विशेषण है और छखों को रंगौंलो | 
, ऋइने से को वहो अभिप्राय है.।.. " 


अ्चक 














प्रमगावता । 
| भाोरे बिन॑ भाजी गर्यां पनियों न 
पीये मेया लहरों बहिनियाँ अचेत । 
. सुखवा सकल बलबिरवा के घर दुख 
| नहर गवन नाहीं देत ॥ ३८॥ 
रूपगावता | 
| मोरी बंहियां बतावे बलबिर्वां सरों- 
| जवां के हरवा गरे में किन देत । 
| जब मेहवाँ कहला मोर चेंदवा सरिस॑ 
कहुं चद्‌व [निराख किन लेत ॥ ३९ 
प्रापतपातेका | 
|. पति कै विदेश रहने के कारण जी नायिका संतापित॑ 
हो उदे प्रोषितपतिका कहते हैं | यथा:--- 
फुलेहूँ अनरवा समर कचनरवां 
पठेसवा गंठबवा अनन्त 
। बिरहा का बिरवा छगांयो बंलबिरवा सो 
। फलिह जो आयो हैं बंसनन्‍्त ॥ ४० ॥ 
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| रजवां करत मोर रजवा मथुरवा में | 
| हम सब भइलीं फकीर । । 
| हमरी पिरितिया निबाहे केसे ऊचों | 
| बलबिरवा की जतिया अहीर ॥ ४१ ॥ | 








खरिडता । 
|. दूसरी स्तरो के संभीग के चित्ह॑ सहित जिसका नायक 
| ग्रात: काल उसेंते घर आवे और वह कोप करे तो ऐसी | 
स्ो को खगण्डिता कहते हैं। यथा;-- 
| ओठवा के छोरवा कजरवा कपोलवा | 
| पे पिकवा की परली लकीर ! ल्‍ 
तोरी करनी समुझ के करेजवा फर्टत | 
; दृरपनवा निहारों बखबीर ॥ ४२॥ 
तोरी लटंपट पंगियां ओ डगमग | 
| डगिया सु अगिया लगावे मोरे जान। 
छाओ छाओ बही गेहिया छगाओ | 











| ८6 * 

। ब्रऊ सुजान ॥ ७४३ ॥ 

। कलहान्तरिता-- 

| झो नायिका अपने नायक से मानकर बेठे ओर मनाने 
| पर न माने तथाच नायक के चले जाने पर पछतावे उठे 
| कलहान्तरिता कहते हैं। यथा:--- 


| मोहें अपनी करनियां समुझ के सज- 
| नियां री उठला करेजवा में हाय । 
बिन बतिये कोहानी गोड परल्यों न 
| मानी बलविरवा त गयल रिसाय ॥४४॥ 
अबरी कि बिरियां सर्जानया सयानि- 
| या री गइयां मोरी छजिया निर्भाव। 
कवतों जतनवां बहनवां बना के बल- 
| विरवा के गोड़वा पराव ॥ ४५ 
ै ... परकाया कलहन्तारंता | 

| नहके रिसानो बलबिरवा सयानों शुं 

इया रचिक कसुरवा३ मोर । 
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विप्रलब्धा "' 
|. संकेत स्थान में अपने प्रिय को न पाकर जो स्त्रो द्याकु- । 
| छ ह्ोतो है उसे विप्रलखा कइते हैं। यथा:-- । 
| तन तपवा तयल, मन दपवा दूयल, 
धन-मैंहवा गयर मुरझाय । ल्‍ 
|. हिय सधवा हृटल जासों जियरा पटल | 
| बृछबिरवा मेटल नाहीं हाय ॥ ४७ ॥ | 
.. उत्करिता। 
भायक के संकेत स्थान पर न आने क॑ कारय जो ना- | 
| यिद्दा बितक करें उसे उत्करिछिता कइले इं। यथा । 
| डगरा के लछोगवा से झगरा मयल | 
कीधों बगरां के छोगवा भराज। 
| सगरा रयन मोहि तकते बितछझ बल-. 


 बिरवा न आयल केहि काज ॥ ४८ 
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बासकएज्जा | । 

प्रिय के मिलने को आशा से जो नाविका अपने केलि- 
भवन का सालान एकट्टा करे उसे चासकसज्जा कहते हैं। | 
यथा 


सन सन सजनी री गुन गुन गुनवा में | 
फून फून कररय गमान । 
चन चन कलिया में सेजिया बिछाल्यं | 
कब्र ऐहें बडविरऊ सुजान ॥ ४९ ॥ 
खाधीन तिका । 


जिस स्त्री का नायक उसके बश में रह उसे खाधोन- | 
पतिका कच्ते ह। यथा 


मुखवा निहारे तन मन तोपे बारे गोरी | 
आंठों छन रहठा हजर । 
अपने हाथन तोर बरवा सवारै बल 
रवा त मयल बा मजूर ॥ ५० ॥ | 
प्यारे की पियरिया जगत सें नियरिया | 
सुनरेया अनठी तोरी चाल । 











( २३ ) 





/ै 


| गोरी! तोंह कोरवा में अपने वे 
ब्‌ 


| होठा प्यारो बलबिखा निहाल ॥५१॥ | 
अमिसारिका । 4 


|... प्रिय से मिलने के निसित्त व्यीँ नायिका अपने नायक | 
| के पास जावे अथवा उठे अपने पास बुलावे उसे अलिया- | 


















“रिक्ा कहते इ। यधा:--- 

| चल चल गोइ याँतोरी बछ बल | 
जाऊं होला पछ पल मनुआ उचाट। | 
फूलन-सेजरिया कोठरिया विछाक 
| बलबिरवा जोहछा तोरी बाद ॥ ५१॥ | 
हर ः प्रवत्स्यतपतिका | 

... प्रिय के विदेस जाने का दाल सुन कर जो नायिका ब्या- | 
| कुल ड्ो उसे प्रवव्मातपतिका कइते ४ । दंद।-7 क्र 
| दुखवा क बतिया नगीचवों न आधे | 
गश्यां हँसी खुसी रहछा हमेस। | 
| बजुआ सरकि कर-कैंगना भय सुनि 
+ प्यारे कु गवनवां बिदेस ॥ ५३ । # 





( र४ ) 





सना... कार ५७५७ नम सन कआकनपमा+»पानी तीखी का 


आगतपतिका 


प्रिय के विदेस से आने पर जो नायिका प्रसव होतो 
| उसे आगतपतिका कहते ॥ । यथा 


| _तनी तरकत आँख बाई फरकत सिर 
| सारी सरकत अनुमान । 

| हिया धरकत मोरी आँगी दरकत आज 
ऐड बडबिरक सुजान ॥ ५४ ॥ 





. फ्रठकर बिरहे। 
द अनुकूल नायक। 
| तोहरा दुलहवा जगत क उलहवा 
| सलहवा सुनत नाहीं एक । 
| तो बिन सुनरिया न भाव कोऊ तिरिथ 
हों केले मानो किरिया क टेक ॥ ५५॥ 
| परस्पर भाग्य वशन । 


लखिं बनमाली सब तिरिया सिहालीं 


| धन धन गोरी तोहरा सोहाग। 






जी, 





(किक 


| सी पियरिया के गरवा लगावे घ 


तोरी सी 

प्यारे बछबिरवा के भाग ॥ ५७ ॥ 

। रूपक | 

गोरा गोरा रँग हो मभतवा रमोले 
' मानो सेली ठाठ लालेया रुकोर 
रुपया क मिखिया पठकिया मे मांगे बल- 


बविरया की अखिया फकार ॥ ५६ 


झप झप झपकेलीं सोई मानो गो- 


है 


यारी भाूक मूक करी सलाम | 
(तोरे ) मोडवा क धरवा बरानयां से 


२ 


पांडे बठावेरवा के आखेया गुठाम॥५७ 


दूतावचन | 





जनि घवराबे हबरावें मोरी गुश्या 
दया काहे होली इतनी अधीर। 
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आल, 





९३५३ 


दिनवां बहिनवां बहनवां न पाऊं में 
रयनवां मिलेहों बलबीर ॥ ५८॥ 
पृष्ट नायक । 
। - जागला मनोजवा निहरले उरोजवा 
सरोजवा सटल झीनी चीर । 
मोह जमना के बाहर निकसिवे न देला 
| ठाढ़ जोबना निहारे बऊवीर ॥ ५९ ॥ 








१/ “'११४००--० कल आस, 
५. ७ ,॑एौााए 
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< कुसुसणता चारो भाग 
ऋणोशधसधरखन ॥ 
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